kadumzanभacti गो बिनदरaदeह राधे चारो के 44 भेद बता दे चारो के 44 यदि बता दे
कर्म ज्ञान, भक्ति और सुख 4 सब्जेक्ट बडे इम्पोर्टेंट है वेदों में शास्त्रों में,
पुराणों में, समस्त धर्म ग्रंथों में इनका विशद विवेचन है ये कर्म 4 प्रकार के
होते हैं ज्ञान भी 4 प्रकार के होते हैं भक्ति भी 4 प्रकार की होती है और सुख भी 4
प्रकार के होते है पांचवा कर्म ज्ञान, भक्ति सुख नहीं होते सब 44 सत्वगुणिज्ञान
रजोगुणी ज्ञान, तमोगुणी ज्ञान और निर्गुण ज्ञान और 4 प्रकार की भक्ति भी होती है
सात्विक भक्ति राजसी भक्ति, तामसी भक्ति और निर्गुण भक्ति और 4 प्रकार के सुख भी
होते हैं सात्विक सुख राजस सुख, तामस सुख और दिव्य सुख निर्गुण सुख भी कहते हैं
भागवत सुख भी कहते हैं अनेक नाम भागवत में इन चारों का निरूपण है ग्यारहवें, स्कंध
के पचीसवें, अध्याय के, चौबीसवे, लोक से इन सब का वर्णन है तो इसमें सातुक कर्म
ज्ञान, भक्ति सुख उसे कहते हैं जो सत्वगुणी के प्रति हो सत्वगुणी देवता होते हैं
स्वर्ग लोक के अगर हमारे कर्म, स्वर्ग के देवताओं के निमित या ज्ञान होते हैं न और
अगर हमारा ज्ञान सत्वगुणी हो उससे आत्मज्ञान होता है सत्वा संजायते ज्ञानम तो उसको
7 ज्ञान कहते है और सत्व गुणी सुख भी होता है वो कौन सा होता है सात्विक सुख
महात्मोत्थमयजो ज्ञानियों को आत्म सम्बन्धी ज्ञान होता है उसके द्वारा जो समाधि का
सुख होता है वह सात्विक सुख है तो ये सब तो आपके काम का नहीं है भक्ति के विषय में
समझ लीजिये तामसी भक्ति राजसी भक्ति सात्विक भक्ति निर्गुण भक्ति ये कपिल भगवान ने
अपनी माँ देवहूति को उपदेश में बताया था अभि संदाय यों हिंसा दंभममात्सज मेव वा
जिस भक्ति का एम हो उद्देश्य हो हिंसा किसी को मरना है हिरणकशबूकोभाई को हिरण नाक
को भगवान ने मारा तो भगवान को मारने के लक्ष्य से हिरण्नकशपू ने ब्रह्मा संबंधी तप
किया के वरदान ले कर के मैं अमर हो जाऊँ और विश्णु को मार डालूं उसने हमारे भाई को
मारा है ये हिंसा का लक्ष् ले कर के अथवा प्रखंड दुनिया को ठगने के लिए और अपना
उल्लू सीधा करने के लिए तो ये तामसी भक्ति है जिसमे हिंसा हो पाखण्ड हो और
इरिसाद्ेशकी भावना हो और रजोगुणी भक्ति नंबर 2 यह उससे अच्छी होती है विषया न
भिसंधाय यह ऐश्वर्य में वाह संसारी विषय के सुख पाने की इच्छा हम राजा हो जाएं
ध्रुव का जब विमाता ने अपमान किया तो उनको बड़ी फीलिंग हुई राजा की गोद से नीचे
उतार दिया तुम राजा की गोद में नहीं बैठ सकते मेरा बेटा बैठेगा तो उनको ऐसी ठेस
लगी कि मैं अब भगवान की भक्ति करके वर मांगूंगा और इस गद्दी पर बैठ के दिखाऊंगा और
छोटे से ध्रुव चल पड़े अब मथुरा में जाकर उन्होंने श्री कृष्ण की भक्ति की और श्री
कृष्ण को 6 महीने में प्रकट करा दिया मजबूर कर दिया भगवान आय का मां बेटा उन का
कुछ नहीं तू तो राज्य मांगने के लिए आया आया था लेकिन तब बच्चा था आप समझदार 6
महीने में समझदार हो गया हाँ वो शंख का आपने स्पष्ट कर दिया न तो सब शास्त्र, वेद
का ज्ञान हो गया जब भगवान आये बेचारा कुछ बोल ही ही का धन्यवाद थैंक यू कुछ नहीं
ऐसे देखता रहा तो शंख का स्पर्श किया भगवान ने उसके मुख के पास राब शास्त्र भेद का
ज्ञान हो गया तो संसारी सुख के लक्ष्य से यश पाने के लक्ष्य से सारी दुनिया में
हमारा नाम हो आयुश्वरजपाने की इच्छा से मैं इंद्र बन जाऊं ऐसी भक्ति राजसी भक्ति
कहलाती है और 7 की भक्ति कर्म निरहार मुद्दिश्यपरस्मई यत समर्पण जिसमें कर्म बंधन,
काटने का लक्ष्य हो और जो भगवान को अर्पित किया जाए कर्म उस सातिक भक्ति है इससे
अंत करण की शुद्धि होती है और ये रजोगुणी से भी बहुत श्रेष्ठ है लेकिन माया
निवृत्ति नहीं होती क्योंकि सत्वगुण का मिक्चर है और सतगुण माया का विकार है तो
चौथी है निर्गुण भक्ति मतगणसरतिमात्रण मई सर व्यवहित या भक्त पुरुषो में मेरे नाम
गुण आदि के श्रवण से, कीर्तन से जिसका मन निरंतर जैसे गंगा का जल गंगोत्री से और
गंगासागर तक बंगाल की खाड़ी तक निरंतर बहता है गंगा भसोजैसेवैसेही मन प्रतिक्षण
तैलधारा मुझमें लगा रहे और उसमें 2 शर्तें और हो 1 तो लगातार लगा रहे 1 शर्त नंबर
2 आय तुकी कोई कामना न हो हमारा ये काम हो जाए हो हो जाए संसार मिल जाए मौका मिल
जाए भी नहीं है ओ भी नहीं कुछ मांगने नहीं ये निष्काम भक्ति है न इसमें 3 गुण नहीं
रहते अरे 3 गुण से परे वाली मुक्ति भी नहीं रहती क्योंकि 3 गुण वाले तो वो कभी आ
जायेंगे भक्ति जो विशुद्ध है उसमें लेकिन अगर वो गुण तीत मुक्ति मांग लिया सदा को
गया उसकी बड़ी निंदा हैं गौरांग महाप्रभु ने तो यहाँ तक कहा है तिचार कतो होते हैं
कह तो माने ठगने वाले हानिकारक धर्म अर्थ काम मुख्या 47 राजस तामस और गुणातीत मोक
भगवान में मिल जाना अलग न रहना न शरीर न मन न बुद्धि रात 1 हो जाए 1 मुक्ति कहते
हैं को कैवल्य कहते हैं अपवर्ग कहते हैं सायु ये कहते हैं अनेक नाम प्रभु जी ने
कहा तो मुक वांषाकतओप्रधान उसमें मोक की इच्छा सबसे खतरनाक खतरा है निंदनीय है
मोख्य न मांगना हमारे देश में नाइनटी नाइन प्वान नाइन परसेंट लोग जो भजन बनाए हैं
सब में मोक् माँगा है हमको तर 2 हमको तर 2 भगवान माया से छुटकारा दिला 2 यानि दुख
निवृत्ति मांग रहा है आनंद प्राप्ति नहीं सेवा नहीं मांग रहा है अरे यहाँ तक है
हमारे सारी इंडिया में मैंने तो सब जगह सुना है भगवान की आरती गाई जाती है सुख
संपति घर आवे वाह क्या बढ़िया डिमांड है सुख संपति घर आवे कष्ट मिटे तन का जय जगदीश
हरे बड़े ठाट से लोग गाते हैं ये लो और नीचे उतर गए मोक चुकी कौन कहे ऐसे मूर्ख हैं
ये जिसने बनाया है आरती और गाने वाले उससे अधिक वो सोचते ही नहीं क्या हम गा रहे
हैं तुम मोक छो बड़ा खतरनाक है 1 बार मोक्ष हो गया तो फिर भगवत प्रेम कभी नहीं
मिलेगा क्योंकि वो सदा के लिए गया ब्रह्म हो जाता है शंकराचार्ज कहते हैं कृपालु
कहते हैं ब्रह्म नहीं हो जाता ब्रह्म में मिल जाता है ऐसा बोलो नए नए हो तो ब्रह्म
है ही है उसको ओरिजनल वही रूप है और ज्ञान गया की बस ब्रह्म हो गया ब्रह्म था
ब्रह्म हो गया लेकिन शंकराचार्ज फिसल गए और नरसंगतापनीय उपनिशद के भाष में
उन्होंने लिखा कि मुक्ता लिलिया विग्रह कृत्वा वाम भजन ते हे श्री कृष्ण मुक्त
आत्माएं भी आप से निकाल कर फिर भजन करते हैं आपका तो क्यों जी वो मुक्त आत्माएं का
रहे तो ब्रह्म हो गया था फिर आत्मा कैसे हो गया आप कहते हैं ज्ञान होने के बाद ये
जीव ब्रह्म बन जाता है ब्रह्म में मिलता नहीं ब्रह्म ही बन जाता है तो फिर
बिग्राहंकृत्वा ये कैसे आप लिख रहे हैं बड़ों की बड़ी बड़ी बातें होती हैं उनको कौन
बोलेगा किसकी हिम्मत है भगवान और महा पुरुष ये तो अलौकिक हैं इनको न झूठ बोलने का
पाप है न गलत बोलने को कोई ऊँगली उठा सकता है हा नेत्र धरमादअन्यत्रा धर्मा
अन्यत्रा करता करता तो मोक्ष की कामना भी न हो तो उसके लिए कहा है आ की कोई कामना
नहीं ये दूसरी शर्त और तीसरी व्यवहित उसमे कर्व ज्ञान योग किसी का मिक्चर न हो
किसी का उसमे कोई करने वाली चीज न आने पाये केवल श्री कृष्ण भक्ति ऐसी भक्ति
निर्गुण भक्ति कहलाती है स्वरूप सिद्धा भी कहते हैं अन्य पाइनी भी कहते हैं इसी
भक्ति का उपदेश हम आप लोगों को करते हैं इस लक्ष्य को भूलना नहीं चाहिए थैंक यू
